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नवंबर में दिन ठंडा होता है. 


तब अक्सर सूरज गहरे भूरे बादलों के 
पीछे छिप जाता है. 


हवा समुद्र को सफेद और झागदार 
बना देती है. यह द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है. 


बड़ी लहरें एक छोटे से द्वीप पर इस दूवीप का नाम नाम एनो-न्यूवो है. 
आकर टकराती हैं. 


सीगल (समुद्री-चीलें) और समुद्री-शेर 
चट्टानों पर बैठे हैं. 


पर बाकी रेतीला समुद्र तट खाली है. 
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| एक नर एलिफैंट-सील है. 


वो चौदह फुट लंबा है. 
उसके पास तैरने के लिए फ्ललिपर्स हैं. 
लेकिन वो उन पर चल नहीं सकता है. 


वो अपने शरीर को रेतीले समुद्र तट पर 
घसीटता है. 
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जल्द ही समुद्र से एक और एलिफैंट-सील 
निकलता है. 


फिर दूसरा, और तीसरा. 


अब समुद्र तट पर पचास एलिफैंट-सील 
विश्राम कर रहे हैं. 


ये सभी नर एलिफैंट-सील हैं. 


उन्हें सांड (बुल) कहा जाता है. 


हर साल नवंबर में, इस द्वीप पर 
सांड आते हैं. 


वे मादाओं का इंतजार करते हैं. 


सांड, मादाओं के साथ संभोग करने 
की प्रतीक्षा करते हैं. 
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बूढ़े सांड, युवा सांडों से बड़े होते हैं. 


बूढ़े सांड की नाक, युवा सांड की नाक 
से बड़ी होती है. 


सांड एक-दूसरे का पीछा करते हैं और धक्का 
देते हैं. 


वे अपनी बड़ी नाक से तेज आवाज करते हैं. 


कई बार सांड एक-दूसरे को काठते हैं. 
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अक्सर एक सांड के चले जाने पर लड़ाई 
समाप्त हो जाती है. 


छोटा सांड आमतौर पर लड़ाई हार जाता है. 


जब वे लड़ नहीं रहे होते हैं तब सांड सोते हैं. 


एक महीना बीत जाता है. 
अब दिसंबर का महीना है. 
तब मादाएं आती हैं. 


समुद्र में से एक, दो, बीस, दो-सौ 
मादा निकलती हैं. 


वो सांड से छोटी होती हैं. 
उनकी नाक भी छोटी होती है. 


जल्द ही मादा शावकों को जन्म देती हैं. 
प्रत्येक मादा एक पिल्‍ले को जन्म देती है. 


एक मादा, दूसरों की तुलना में बड़ी है. 


सील्स का अध्यययन करने वाले वैज्ञानिक 
उसका नाम रीटा खखते हैं. 


वे हेयर-डाई छिड़ककर उसके शरीर पर 
उसका नाम लिख देते हैं. 


रीटा छह साल की है. 


वो एक नर पिल्ले को जन्म देती है. 
वैज्ञानिक उस पिल्‍ले का नाम बेसिल रखते हैं. 
उन्होंने उसके फ्लिपर पर एक टैग लगाया है. 


बाद में वे उस पर उसका नाम भी लिखेंगे. 


बेसिल काला, चमकदार लंबा और पतला है. 


उसके फ्लिपर्स बड़े हैं. 


बेसिल भूखा पैदा हुआ है. 


उसका वजन करीब पचास पाउंड का है. निष्पल खोजने में बेसिल को एक घंटा 


वो फ़ौरन दूध चूसना चाहता है. लग जाता है. 


वो रीटा के बड़े पेट पर निप्पल ढूंढता है. फिर वो अपनी मां का दूध चूसता है. 


बेसिल रोज ठेर सारा दूध चूसता है. 
हर दिन उसका दस पाउंड वजन बद़ता है. 
धीरे-धीरे वो बहुत मोटा हो जाता है. 


तीन सप्ताह में बेसिल का वजन 250 
पाउंड हो जाता है! 


एक दिन सुबह, एक बड़ी मादा रीटा उसे देख नहीं पाती है. 
के पीछे बेसिल खो जाता है. वो उसको खोजती है. 


फिर रीटा को एक पिल्‍ला दिखाई देता है. 
वैसे सभी पिलल्‍ले एक-जैसे ही दिखते हैं. 
लेकिन उनकी गंध सामान नहीं होती है. 
रीटा उस पिल्‍्ले को सूंघती है. 

पर उसमें बेसिल की गंध नहीं थी. 

रीटा जोर से शोर करती है. 

आहग! 

फिर वो पिल्‍ले को काटती है. 

पिल्‍्ला रोता है. 

तब पिल्‍्ले की माँ उसे सुनती है. 

वो काफी नाराज़ है. 

फिर वो भी तेज आवाज करती है. 


आहग! 


वो रीटा से आकर लड़ती है. 
क्योंकि रीटा उससे बड़ी है. 
इसलिए रीटा लड़ाई जीत जाती है. 


बेसिल को दढूंढ़ते-दूंढते रीटा थक चुकी है. 
फिर वो सो जाती है. 


एक भूखा पिल्‍ला रीटा को सोते हुआ 
देखता है. 


वो उसके निष्पल से दूध चूसता है. 
फिर बेसिल, रीटा को देखता है. 

वो भी भूखा है. 

पिल्‍्ले हमेशा भूखे ही रहते हैं. 

अब दो पिल्‍्ले, रीटा का दूध चूस रहे हैं. 


रीटा जाग जाती है. 
वो दोनों पिलल्‍्लों को सूंघती है. 
वो दूसरे पिल्‍ले को काटने के लिए मुड़ती है. 


तभी वो पिल्‍ला खुद वहां से चला जाता है. 


बेसिल अपनी मां के पास सोता है. 
अचानक बेसिल, रीटा की चीख सुनता है. 


एक बड़ा सांड, रीटा की ओर दौोड़ा आ रहा है. 


अन्य मादाएं उसके रास्ते से हट जाती हैं. 


कुछ पिल्‍ले तेजी से उसके रास्ते से नहीं 
हट पाते हैं. 


वे सांड के शरीर के नीचे कुचलकर मर 
जाते है. 


बड़ा सांड, बेसिल को दूर धकेल देता है. 


बेसिल अपनी माँ के पास वापस आता है. 


वो माँ कुछ दूध पीकर खुश होता है. 


बेसिल अपनी मां के पास जाने के 
लिए रोता है. 


सांड, रीटा के साथ संभोग करता है. 


फिर वो चला जाता है. | 


चार सप्ताह में बेसिल का वजन लगभग 
350 पाउंड हो जाता है! 


अब वो बहुत मोटा हो गया है. 


क्योंकि बेसिल अब मोटा हो गया है इसलिए 
उसकी मां उसे छोड़कर चली जाती है. 


एक दिन सुबह बेसिल गहरी नींद में सोया है. 


तब रीटा समुद्र में चली जाती है. 


वो तैरकर द्वीप से दूर चली जाती है. 


अगले साल दिसंबर में वो फिर वापस 
आएगी. 


तब वो फिर एक नए पिलल्‍ले को जन्म 
देगी. 


वो सम्भोग करेगी. 


लेकिन बेसिल उसे फिर कभी नहीं देख 
पाएगा. 


उसकी मां चली गई है. 


जब बेसिल जागता है, तो वो ज़ोर से 
चिल्लाता है. 


वो बहुत भूखा है. 
अब उसकी माँ नहीं है. 


उसके पास पीने को दूध नहीं है. 


बेसिल खुद को घसीटकर दूसरे पिल्‍्लों के 


बाकी सब माताएँ भी सम॒द्र में चली गई हैं. 
रे पास जाता है. 


सारे सांड भी चले गए हैं. 
अब द्वीप पर केवल पिल्ले ही बचे हैं. 


वे सभी बहुत मोटे हैं. 
उनकी बाल चांदी के रंग के हैं. 


पिल्‍लों को "वीनर" कहते हैं क्योंकि वे अब 
दूध नहीं पीते हैं. 

"वीनर" दो महीनों तक द्वीप पर रहते हैं. 
उस दौरान वे खाना नहीं खाते हैं. 

फिर वे पतले हो जाते हैं. 


हर सुबह "वीनर" अपने शरीर को समुद्र 
के किनारे तक खैंचते हैं. 


बेसिल उनके साथ जाता है. 


सबसे पहले वो पानी के छोटे-छोटे तालाबों 
में डुबकी लगाता है. 


फिर वो पानी में छींटे मारता है. 


लेकिन वो पानी के अंदर अपना चेहरा नहीं 
डालता है. 


यहाँ वो कई चीजों के बारे में सीखता है. 
वो समुद्री शैवाल और चट्टानों की गंध 
सूंघता है. 


वो उड़ते हुए पक्षियों को देखता है. 


समुद्र तट पर "वीनर" एक-दूसरे के साथ 
खेलते हैं. 


वे अपना सिर उठाते हैं. 
वे एक-दूसरे से लड़ने का नाटक करते हैं. 


कभी-कभी वे गिर जाते हैं और समुद्र तट 
पर लुढ़क जाते हैं. 


जैसे-जैसे दिन बीतते हैं वैसे-वैसे "वीनर" में 
हिम्मत आने लगती है. 


बेसिल में भी हिम्मत आती है. 
अब वो अपना चेहरा पानी में डालता है. 
फिर वो गहरे पानी में चला जाता है. 


वो खुद को तैरना और गोता त्रगाना 
सिखाता है. 


उसे सिखाने के लिए न तो उसकी मां 
है और न ही उसके पिता हैं. 


जब वो तीन महीने का हो जाता है, तो 
बेसिल द्वीप छोड़ने को तैयार हो जाता है. 


एक-एक करके वे तैरकर दूर चले जाते हैं. 


अब उन्हें खुद मछली पकड़ना और उन्हें 


अब सभी "वीनर" सम॒द्र में रहने के लिए 
हु खाना सीखना है. 


तैयार हैं. 


उन्हें किलर व्हेल से सावधान रहना होगा. 
किलर व्हेल, बेबी एलीफेंट-सील खाती हैं. 
शार्क भी बेबी एलीफेंट-सील खाती हैं. 
लेकिन कुछ "वीनर" उनसे बच नहीं पाते हैं. 


कुछ "वीनर" अच्छी तरह से मछली 
पकड़ना नहीं सीख पाते हैं. 

वे भूखे मर जाते हैं. 

बेसिल समुद्र में बहुत सारी मछल्रियाँ 
पकड़ता है. 


लेकिन वो हर समय पानी के नीचे नहीं रह 
सकता है. 


क्योंकि वो एक मछली नहीं है. 
वो समुद्र में रहने वाला एक स्तनपायी है. 
स्तनपायी हवा में सांस लेते हैं. 


बेसिल को हवा में सांस लेने के लिए 
अपनी नाक बाहर निकालनी पड़ती है. 


साल बीत जाते हैं. 


क्रम च अब बेसिल एक युवा सांड है. 
हा इन इ 
4 .. हे हट किक: कै वो सात साल का है. 
वो काफी बड़ा है. 


अब वो मादाओं के साथ संभोग 
0 करने को तैयार है. 


नवंबर में बेसिल उस द्वीप पर जाता है 
जहाँ उसका जन्म हुआ था. 


वो एनो-न्यूवों दवीप वापस जाता है. 
वैज्ञानिक उस पर फिर से निशान लगा देते हैं. 


वो मादाओं के आने तक समुद्र तट पर 
प्रतीक्षा करता है. 


इस बीच, वो अन्य सांडों को धक्का 
देकर उनका पीछा करता है. 


वो ऐसा हर साल, कई सालों तक करेगा. 


वो कई मादाओं के साथ संभोग करेगा. 


बेसिल 400 एलीफेंट-सील का पिता हो 
सकता है. 


अंत 


